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भारतीय रिज़र्वबैंक 
(विदेशी मुद्रा विभाग) 
(केंद्रीय कार्यालय ) 

अधिसूचना 
मुंबई, 12 जनवरी, 2016 


सं . फेमा. 23( आर)/ 2015- आरबी 
विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात ) विनियमावली , 2015 
सा . का .नि . 19( अ). - विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42 ) की धारा 7 की उप - धारा ( 1) के खंड 
( ए ), उप - धारा (3 ), धारा 47 की उप -धारा ( 2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा समय- समय पर यथासंशोधित 
3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा . 23 /2000- आरबी को अधिक्रमित करते हुए, भारतीय रिज़र्वबैंक, भारत से माल और 
सेवाओं के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित विनियम निर्मित करता है, अर्थात : 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : 
(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात ) विनियमावली, 2015 कहा जाएगा । 
( ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे । 
2. परिभाषाएं : 


इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो 


(i) अधिनियम से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम , 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है; 


154 GI/ 2016 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


(ii) प्रधिकृत व्यापारी से उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के अंतर्गत प्रधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत 
व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें आढ़तिये ( फैक्टर) के रूप में कारोबार करने वाला और उक्त धारा 10 के अंतर्गत इस रूप में 
प्रधिकृत व्यक्ति शामिल हैं ; 


(iii) एक्जिम बैंक से भारतीय निर्यात - आयात बैंक अधिनियम , 1981 ( 1981 का 28) के अंतर्गत स्थापित निर्यात - आयात 
बैंक अभिप्रेत है; 
( iv) निर्यात में परेषण पर या बिक्री , पट्टे,किराया - खरीद के द्वारा या किसी भी नाम से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के 
अंतर्गत भूमि , समुद्र या वायु मार्ग से माल देश से बाहर ले जाना या भेजना और सॉफ्टवेयर के मामले में किसी इलेक्ट्रानिक 
माध्यम से संचारण भी शामिल है ; 
(v) पट्टे या किराया - खरीद द्वारा या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए जाने वाले निर्यात के संबंध में निर्यात मूल्य 
में ऐसे पट्टे या किराया-खरीद या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के संबंध में देय प्रभार शामिल हैं , चाहे उन्हें किसी भी नाम से 
अभिहित किया जाता हो ; 
(vi) फॉर्म से इन विनियमों के साथ अनुलग्न फॉर्म अभिप्रेत हैं ; 


(vii) अनुसूची से इन विनियमों के साथ अनुलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ; 
( viii) सॉफ्टवेयर से कोई कंप्यूटर प्रोग्राम , डेटाबेस , रेखांकन , डिज़ाइन, श्रव्य- दृश्य संकेतक, किसी भैतिक माध्यम या इससे 
भिन्न किसी अन्य माध्यम से या कोई अन्य सूचना, चाहे उसे किसी भी नाम से अभिहित किया जाता हो , अभिप्रेत है; 
(ix) निर्दिष्ट प्राधिकारी से वह व्यक्ति या प्राधिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 3 में निर्दिष्ट घोषणा प्रस्तुत की जानी है; 


केंत परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो अधिनियम 


( x ) इन विनियमों में 
में निर्दिष्ट है । 


3.निर्यात के संबंध में घोषणा : 
( 1) भौतिक या अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से , नेपाल और भूटान को छोड़कर, भारत से बाहर किसी स्थान 
को माल या सॉफ्टवेयर का निर्यात करने वाला हर निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुसूची में निर्धारित फार्मों में से यथा 
लागू किसी एक फॉर्म में घोषणा और उसके समर्थन में यथा निर्दिष्ट पुष्टिकरण साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और जिसमें निम्नलिखित 
की द्योतक राशि सहित सही और तथ्यपरक महत्वपूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए - 


(i) माल अथवा सॉफ्टवेयर का पूर्णनिर्यात मूल्य ; या 


(ii ) यदि निर्यात के समय पूर्ण निर्यात मूल्य का निश्चय न किया जा सकता हो , तो वह मूल्य जो निर्यातक विदेशी बाजार में 
माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री होने पर बाजार की चालू स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त होने की अपेक्षा करता हो , और 
उक्त घोषणा में स्वीकार करे कि सॉफ्टवेयर या माल का पूर्ण निर्यात मूल्य (निर्यात के समय उसका निश्चय किया जा सकता 
हो या नहीं ) विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट तरीके से अदा कर दिया गया है या कर दिया जाएगा । 
( 2) घोषणाएं निर्दिष्ट संख्या में, निर्दिष्ट सेटों में निष्पादित की जाएंगी । 
( 3) संदेह के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सेवाओं के निर्यात के संबंध में चूंकि इन विनियमों में निर्दिष्ट कोई 
फार्म लागू नहीं होता है, निर्यातक बिना कोई घोषणा प्रस्तुत किए ऐसी सेवाओं का निर्यात कर सकता है, किंतु वह ऐसे 
निर्यात के फलस्वरूप प्राप्य या उपार्जित होने वाली विदेशी मुद्रा राशि वसूल करने , और उक्त अधिनियम के उपबंधों और 
उसके तहत निर्मित अन्य नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए उत्तरदायी होगा । 
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( 4) माल/ सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में किसी तीसरे पक्ष से निर्यात आगम राशि की वसूली के संबंध में निर्यातक द्वारा 
उचित घोषणा फॉर्म में विधिवत घोषणा की जानी चाहिए । 


4 . छुट : 


विनियम 3 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी , निम्नलिखित मामलों में घोषणा प्रस्तुत किए बिना ही माल/ सॉफ्टवेयर 
का निर्यात किया जा सकता है, अर्थात: 
( ए) निःशुल्क आपूर्त किए जाने वाले माल के व्यापारिक नमूने और प्रचार -सामग्री; 
( बी ) यात्रियों के निजी सामान, चाहे वे उनके साथ हों या अलग से भेजे जाएं ; 
( सी ) केंद्र सरकार या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकरियों या सेना , नौसेना या वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए भारत 
में सेना, नौसेना या वायुसेना के प्राधिकरियों के आदेश के अंतर्गत आपूर्त किए जाने वाले जहाज के भंडार, पोतांतरण कार्गो 

और माल ; 
( डी ) उपहार के रूप में माल, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा संलग्न हो कि उनका मूल्य पाँच लाख रूपये से अधिक नहीं 


( ई) विदेश में ओवरहॉलिंग और/ या मरम्मत के लिए वायुयान या वायुयान के इंजन और स्पेयर पार्टस् का निर्यात, बशर्ते 

ओवरहॉलिंग/ मरम्मत के बाद उन्हें उनके निर्यात की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर भारत में वापस आयात किया 
जाए ; 
( एफ़ ) पुनर्निर्यात के आधार पर निःशुल्क आयातित माल ; 
( जी ) विशेष आर्थिक क्षेत्रों(SEZ), इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालजी पार्कों ( EHTP), इलेक्ट्रानिक सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्को 
( ESTP) अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्रों ( FTZ ) के विकास आयुक्त / तों द्वारा पुनर्निर्यात के लिए अनुमत निम्नलिखित माल , 
अर्थात : 
( 1) दोषपूर्ण पाया गया आयातित माल , जिसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/ सहयोगियों को उसे बदलने के लिए भेजा जाना है ; 
( 2) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/ सहयोगियों से उधार के रूप में आयातित माल ; 
( 3) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से निःशुल्क आयातित माल , जो उत्पादन कार्यों ( operations ) के बाद बेशी 
( surplus ) पाये गए । 
( जीए) विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाइयों द्वारा विकास आयुक्त / संबन्धित सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त , सीमा 
शुल्क को सूचित करते हुए खंड ( i) की मद ( 1) , ( 2 ) और ( 3) में सूचीबद्ध माल का पुनर्निर्यात । 


( एच) फिलहाल , प्रचलित एक्ज़िम नीति के प्रावधानों के अनुसार निःशुल्क निर्यातित माल का प्रतिस्थापन । 
( आई) परीक्षण के लिए भारत से बाहर भेजा गया माल बशर्ते उसे भारत में पुनः आयात किया जाए ; 
( जे) मरम्मत के लिए भारत से बाहर भेजा गया दोषपूर्ण माल तथा उसका पुनः आयात, बशर्ते उसके साथ भारत में प्राधिकृत 
व्यापारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न हो कि निर्यातित माल मरम्मत और पुनः आयात के लिए है, और यह कि 
ऐसे निर्यात में विदेशी मुद्रा का लेनदेन शामिल नहीं है। 
( के ) आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत निर्यात , बशर्ते अनुमति -पत्र में विनिर्दिष्ट शर्ते, यदि कोई हों , का पालन किया 
गया हो । 
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5. आयातक -निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख : 
निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रधिकारी को प्रस्तुत घोषणापत्र की सभी प्रतियों और निर्यातक द्वारा रिज़र्व बैंक अथवा प्रधिकृत 
व्यापारी के साथ किये जाने वाले सभी पत्राचार में , यथास्थिति, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1992 (1992 का 22) की धारा 7 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा आबंटित आयातक -निर्यातक कोड नंबर का 
उल्लेख किया जाएगा । 
6. किस प्राधिकारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और घोषणा पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी 
ए. ईडीएफ़ फार्म में घोषणा 
( 1) (i) ईडीएफ फार्म में घोषणा सीमा शुल्क आयुक्त को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी । 
(ii ) घोषणापत्र का विधिवत सत्यापन करने और अधिप्रमाणित करने के बाद सीमा शुल्क आयुक्त मूल घोषणा पत्र/ डेटा रिज़र्व 
बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति प्रधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को देगा । 
बी . सोफ़्टेक्स फार्म में घोषणा 


(i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑडियो / वीडियो/ टेलीविजन सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में सोफ़्टेक्स फार्म में घोषणा भारत 
स्थित भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्क अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नामित अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा । 
(ii ) सोफ़्टेक्स फार्म की तीनों प्रतियों को प्रमाणित करने के बाद, उक्त नामित अधिकारी मूल घोषणा पत्र सीधे रिज़र्व बैंक के 
निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति निर्यातक को वापस कर देगा । नामित अधिकारी उसकी तीसरी प्रति अपने 
पास रिकार्ड के लिए रख लेगा । 
सी . प्राधिकृत व्यापारी द्वारा घोषणा पत्र की दूसरी प्रति अपने पास रखना 
निर्यात आगम राशि की वसूली होने पर,निर्यात घोषणा फॉर्म अर्थात ईडीएफ़ और साफ़्टेक्स तथा शिपिंग बिल की एक्स्चेंज 
कंट्रोल प्रतियों की दूसरी प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यापारी द्वारा अपने पास अनुरक्षित रखी जाएगी । 
7. घोषणा के समर्थन / की पुष्टि में साक्ष्य 
सीमा शुल्क आयुक्त या डाक प्रधिकारी या इलेक्ट्रानिक विभाग का अधिकारी, जिसको घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह 
उक्त अधिनियम की धारा 7 और इन विनियमों के विधिवत अनुपालन के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने की दृष्टि से घोषणा के 
समर्थन / की पुष्टि में ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा करेगा, जिससे यह सिद्ध हो कि - 
( ए) निर्यातक भारत का निवासी व्यक्ति है और उसके कारोबार का स्थान भारत में है ; 
( बी ) घोषणा पत्र में उल्लिखित गंतव्य स्थान निर्यातित माल का अंतिम गंतव्य स्थान है; 
( सी) घोषणा पत्र में उल्लिखित मूल्य निम्नलिखित को दर्शाता है - 

( 1) माल या सॉफ्टवेयर का पूर्णनिर्यात मूल्य ; या 
( 2) जहां निर्यात के समय माल या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य निश्चित न हो सके, वहां 

निर्यातक बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विदेशी बाजार में माल की बिक्री से जो मूल्य 
प्राप्त करने का अनुमान करता हो , उस मूल्य को दर्शाया जाए । 


। । 


MI 


स्पष्टीकरण 


इस विनियम के प्रयोजनार्थ, अंतिम गंतव्य स्थान का अभिप्राय किसी देश के उस स्थान से है , जहां निर्याति माल अंततः 
आयात के रूप में पहुंचता है और उस देश के सीमा- शुल्क प्राधिकारी के मार्फत उसकी निकासी होती है । 
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8. माल के निर्यात मूल्य के भुगतान का तरीका : 
जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न किया गया हो ,निर्यातित माल के संपूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शाने वाली राशि का 
भुगतान प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से, समय- समय पर यथा संशोधित , विदेशी मुद्रा प्रबंध ( प्राप्ति और भुगतान का तरीका ) 
विनियमावली , 2000 में यथा विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण 
निर्यात मूल्य की वसूली हेतु विनिर्दिष्ट अवधि में भारत में पुन : आयात होने पर , विनियम 3 के अंतर्गत निर्यातित माल की 
वसूली के बाबत की गई घोषणा के अनुसार की गई वसूली इस विनियम के प्रयोजनार्थ पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली समझी 
जाएगी । 
9. अवधि जिसके भीतर माल/ सॉफ्टवेयर के निर्यात मूल्य की वसूली की जाएगी: 
( 1) निर्यातित माल/ सॉफ्टवेयर सेवाओं के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शाने वाली राशि वसूल कर के निर्यात की तारीख से नौ 
महीने के भीतर भारत में प्रत्यावर्तित की जाएगी, बशर्ते कि 
( ए ) जहां माल का निर्यात रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत के बाहर स्थित किसी गोदाम को किया जाता है, वहाँ निर्यातित 
माल के पूर्णनिर्यात मूल्य की राशि का भुगतान, जैसे ही उसकी वसूली हो या हर हाल में माल के लदान की तिथि से पंद्रह 
महीने के भीतर प्रधिकृत व्यापारी को किया जाएगा ; 
( बी ) रिज़र्व बैंक, या इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी, पर्याप्त और उचित कारण 
दर्शाने पर , यथस्थिति , 9 महीने अथवा 15 महीने की उक्त अवधि को बढ़ा सकता है । 
( 2)( ए) जहां माल/ सॉफ्टवेयर का निर्माण/ सेवाओं का सृजन प्रचलित विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित विशेष आर्थिक 
क्षेत्र / स्टेटस होल्डर एक्स्पोर्टर /निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा इलेक्ट्रानिक हार्डवेर टेक्नालजी पार्को, सॉफ्टवेयर टेक्नालजी पार्को, 
बायो टेक्नालजी पार्कों में हुआ हो उनके निर्यात के मामले में उपर्युक्त उप -विनियम (1 ) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी 
माल अथवा सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य को दर्शाने वाली राशि उसके निर्यात की तारीख से नौ महीने के भीतर भारत में 
प्रत्यावर्तित की जाएगी । 
बशर्ते यह भी कि रिज़र्वबैंक, या इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अधीन, कोई प्राधिकृत व्यापारी, पर्याप्त 
और उचित कारण दर्शाने पर इस नौ महीने की अवधि को बढ़ा सकता है । 
( बी) उचित और पर्याप्त कारणों के होने पर रिज़र्वबैंक किसी निर्यातक/निर्यातकों को उप - विनियम (2) के विनियमन से छूट 
दे सकता है; 
बशर्ते यह कि ऐसा निर्देश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि ऐसी यूनिट को इस बाबत अभिवेदन करने के लिए उचित 
अवसर न दे दिया गया हो । 
( सी ) ऐसे निर्देश दिये जाने पर , ऐसा निर्यातक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा निदेश न दिये जाने तक उपविनियम ( 1) द्वारा 
विनियमित होता रहेगा । 
स्पष्टीकरण 
इस विनियम के प्रयोजन के लिए, वस्तु से इतर रूप में सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में निर्यात की तारीख ऐसे निर्यात के 
बीजक ( इन्वाइस ) की तारीख मानी जायेगी । 
10 .निर्यात दस्तावेज़ों की प्रस्तुति: 
निर्यात की तारीख अथवा सॉफ़्टेक्स फॉर्म के प्रमाणन की तारीख से 21 दिन की निर्दिष्ट अवधि में निर्यात संबंधी दस्तावेज़ 
संबंधित घोषणा फॉर्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किए जाएंगे; 
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बशर्ते कि समय- समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन , प्राधिकृत व्यापारी 21 दिन की निर्दिष्ट अवधि की 
समाप्ति के बाद भी निर्यात संबंधी दस्तावेज ,निर्यातक के नियंत्रण से परे कारण/ णों को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार कर 
सकता है । 


11. प्रलेखों का हस्तांतरण 
विनियम 3 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत व्यापारी निर्यातों से संबंधित बीजक ( इन्वाइस) तथा विनिमय 
पत्र सहित पोतलदान प्रलेखों को बेचान अथवा वसूली के लिए अपने ग्राहक (विनियम 3 के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर 
करने वाला व्यक्ति नहीं) से स्वीकार कर सकता है : 
बशर्ते कि बेचान या वसूली के लिए ऐसे प्रलेखों को स्वीकार करने से पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी यह अपेक्षा करेगा कि - 


( ए) जहां घोषणापत्र में घोषित मूल्य तथा बेचान किये जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे 

प्रलेखों में दर्शाये गये मूल्य में अंतर न हो , अथवा 


( बी ) जहां घोषणापत्र में घोषित मूल्य , बेचान किये जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों 

में दर्शाये गये मूल्य से कम हो , वहां संबंधित ग्राहक भी ऐसी घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और 
इसके पश्चात उक्त ग्राहक इस बात से प्रतिबद्ध होगा कि वह अपेक्षित मांग की पूर्ति करे और 
घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला ऐसा ग्राहक , इन विनियमों के प्रयोजन के लिएनिर्यातक समझा 
जाएगा जिसकी सीमा , बेचान किये गये अथवा वसूली के लिए भेजे गये प्रलेखों में दर्शाये पूर्ण 
मूल्य तक होगी और तदनुसार इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होगी । 


12.निर्यात के लिए भुगतान 


किसी माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में , जिसके लिए विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की 
जाती है, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक अथवा रिज़र्व बैंक के निदेशों के तहत किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा दी गई अनुमति के 
बिना ऐसा कोई काम नहीं करेगा अथवा काम करने से बचेगा (refrain) अथवा कोई कार्रवाई नहीं करेगा या कार्रवाई करने 
से बचेगा जिसमें - 


(i) माल या सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से न होकर किसी अन्य तरीके से किया गया है; अथवा 


(ii) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के बाद विलंब से भुगतान किया गया हो ; अथवा 


(iii)निर्यातित माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री से प्राप्त राशि रिज़र्व बैंक अथवा रिज़र्वबैंक के निर्देशों के अधीन किसी प्राधिकृत 
व्यापारी की अनुमति से की गई कटौती, यदि कोई हो , करने के बाद माल या सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य को इंगित नहीं 
करती । 


बशर्ते इन प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में तब तक कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि विनिर्दिष्ट अवधि 
समाप्त नहीं हो जाती और सॉफ्टवेयर या माल के निर्यात के पूर्ण मूल्य अथवा खण्ड (iii ) के अंतर्गत अनुमत कटौतियों के 
बाद, मूल्य का भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से नहीं कर दिया जाता । 


(iv) ऐसी सेवाओं का निर्यात जिनके संबंध में इन विनियमों में विनिर्दिष्ट कोई फॉर्म लागू नहीं होता है, निर्यातक बिना किसी 
घोषणा के ऐसी सेवाओं का निर्यात कर सकता है, व उपर्युक्त मद (i),(ii) और (iii) लागू नहीं होंगी । 
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13. कतिपय निर्यात जिनके लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है:- व्यापार करार, रुपया ऋण आदि व्यवस्था के अंतर्गत निर्यात : 
(i)केंद्र सरकार और किसी विदेशी सरकार के बीच हुई विशेष व्यवस्था , अथवा केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य देश की सरकार 
को रुपया ऋण सहायता के अंतर्गत किए गए माल के निर्यात भारतीय व्यापार नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी सार्वजनिक 
सूचनाओं में विनिर्दिष्ट शर्तों और समय - समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नियंत्रित होंगे । 
( ii ) भारत से निर्यात के वित्त पोषण के लिए निर्यात - आयात बैंक द्वारा किसी अन्य देश के बैंक अथवा कार्यरत वित्तीय संस्था 
को दी गई ऋण सुविधा के अंतर्गत किए गए निर्यात रिज़र्व बैंक द्वारा , समय -समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित की 
गई शर्तों के अनुसार विनियमित होंगे । 
14. भुगतान की प्राप्ति में विलंब 
जहां माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात संबंधी मामले में , जिसे विनिर्दिष्ट फार्म में घोषित किया जाना अपेक्षित है तथा सेवाओं के 
निर्यात जिनके संबंध में कोई घोषणापत्र लागू नहीं है, विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी हो और इसके लिए यथोक्त भुगतान 
भी न हुआ हो , तो रिज़र्व बैंक ऐसे किसी भी व्यक्ति को , जिसने माल या सॉफ्टवेयर बेचा हो या जो माल या सॉफ्टवेयर को 
बेचने का हक़ रखता हो अथवा इसके लिए बिक्री का प्रबंध किया हो , उसे निम्नलिखित को प्राप्त करने हेतु यथापेक्षित निर्देश दे 
सकता है, 
( ए) यदि माल अथवा सॉफ्टवेयर बेचा जा चुका हो , तो उसके भुगतान के लिए, और 
( बी ) यदि माल अथवा सॉफ्टवेयर न बिका हो तो उसे विनिर्दिष्ट अवधि में बेच कर भुगतान लाने अथवा परिस्थितियां यदि 
अनुमत करती हों तो (विनिर्दिष्ट अवधि में ) भारत में उन्हें पुनः आयात करने के लिए ; 
बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश दिये जाने में किसी चूक का प्रभाव यह नहीं होगा कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उसके 
परिणाम से बच जाये । 
15. निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान 
( 1) जहां कोई निर्यातक भारत के बाहर किसी क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ या इसके बिना ) प्राप्त करता है , 
निर्यातक का दयित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि - 
(i) माल का पोतलदान ( shipment) अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाए ; 
(ii ) अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज की दर , यदि कोई हो , तो वह लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट ( LIBOR) + 100 आधार पॉइंट्स 
से अधिक न हो ; और 
( iii) पोतलदान संबंधी प्रलेख उस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जाने चहिए जिसके जरिये अग्रिम का भुगतान प्राप्त किया 
गया है; 
बशर्ते कि निर्यातक की इस असमर्थता की स्थिति में कि वह अग्रिम भुगतान की प्रप्ति की तिथि से एक वर्ष के अंतर्गत अंशतः 
अथवा पूर्णतः पोतलदान नहीं कर पाता है, अग्रिम भुगतान के अप्रयुक्त अंश की वापसी या ब्याज के भुगतान के लिए कोई 
विप्रेषण , एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा । 
( 2) उप -विनियम ( 1) के खण्ड (i) में निहित किसी बात के होते हुए भी , जहां निर्यात करार में विधिवत यह प्रावधान है कि 
अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि से ऊपर माल का पोतलदान किया जा सकता है । 
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16. कतिपय मामलों में रिज़र्वबैंक द्वारा निर्देश जारी करना: 
( 1) माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात संबंधी विनियम 3 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे घोषित किया 
जाना आवश्यक है, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य या , जैसा भी मामला हो , 
निर्यातक विद्यमान बाजार की दशा को देखते हुए कि विदेशी ( ओवरसीज़ ) बाजार में उस माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री का 
आशान्वित मूल्य सही समय पर और बिना विलंब के प्राप्त हुआ हो , सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, समय - समय पर , माल 
या सॉफ्टवेयर के किसी भी गंतव्य स्थान के लिएनिर्यात के संबंध में या किसी भी श्रेणी के निर्यात लेनदेन या किसी श्रेणी के 
माल या सॉफ्टवेयर या निर्यातकों की श्रेणी के लिए ,निर्देश दे सकता है कि निर्यात से पहले निर्यातक आदेश में दी गई शर्तों 
को पूरा करे , अर्थात ; 
( ए) माल या सॉफ्टवेयर का भुगतान अविकल्पी साख पत्र या आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य व्यवस्था या प्रलेख द्वारा सुरक्षित है ; 
( बी ) विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली कोई घोषणा, प्राधिकृत व्यापारी को पूर्वानुमोदन के लिए भेजी जाएगी , 
ऐसा अनुमोदन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है या रोके रखा जा सकता है अथवा ऐसी शर्तो के अधीन 
दिया जा सकता है जो रिज़र्व बैंक द्वारा समय- समय पर विनिर्दिष्ट की गई हों । 
( सी ) विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा की एक प्रति , यह प्रमाणित करने के लिए कि घोषणा में 
विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर का मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है, ऐसे प्राधिकरण अथवा संगठन को प्रस्तुत 
किया जायेगा जैसा कि आदेश में बताया गया है । 
( 2 ) जब तक निर्यातक को मामले के संबंध में प्रतिवेदन करने का उचित अवसर नहीं देदिया जाता है तब तक रिज़र्व बैंक उप 
विनियम ( 1 ) के अंतर्गत कोई निदेश नहीं देगा तथा उस उपविनियम के खंड ( बी ) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी किसी 
अनुमोदन को नहीं रोकेगा । 
17 . परियोजना निर्यात 
(1 ) जहां माल अथवा सेवाओं का निर्यात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर अथवा किसी टर्न- की परियोजना के कार्यान्वयन 
अथवा सिविल निर्माण ठेके पर किया जाना प्रस्तावित है, वहां निर्यातक ऐसी कोई निर्यात व्यवस्था करने से पहले 
अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा , जो समय -समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये 
गये मार्गदर्शीसिद्धांतों के अनुसार प्रस्ताव पर विचार करेगा । 
( 2) यदि post -award approval से पहले गारंटी देने की अपेक्षा हो तो किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक अथवा भारत में 
किसीनिर्यातक कंपनी के निवासी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर परियोजना के निष्पादन के लिए भारत से बाहर के किसी बैंक 
अथवा किसी वित्तीय संस्था से निधि आधारित अथवा गैर निधि आधारित क्रेडिट सुविधाएं लेने के लिए ऐसी परियोजना के 
लिए गारंटी दी जा सकती है, बशर्ते कि संविदा / ठेका पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों में ऐसी अपेक्षा की गई हो । 
इस विनियम के प्रयोजन के लिए अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण से निर्यात - आयात बैंक ( Exim Bank of India ) अथवा 
प्राधिकृत व्यापारी अभिप्रेत है । 

अनुसूची 

(विनियम 3 के संदर्भ में ) 
फार्म ईडीएफ : ईडीआई रहित बन्दरगाहों से किए जाने वाले निर्यात के मामलों में ईडीएफ़ फॉर्म दो प्रतियों में 

भरा जाए । 


फार्म सॉफ़्टेक्स : 


वस्तु रूप यथा मैगनेटिक टेपों / डिस्कों और पेपर मिडिया से इतर सॉफ्टवेयर के निर्यात की 
घोषणा के लिए तीन प्रतियों में भरें । 


[ फा . सं . 1/ 29/ ई एम/ 2015 ] 
बी . पी . कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक 
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RESERVE BANK OF INDIA 
(Foreign Exchange Department) 

CENTRAL OFFICE 

NOTIFICATION 
No. FEMA 23 (R )/2015 -RB 

Mumbai , the 12th January , 2016 
Foreign Exchange Management (Export of Goods & Services) Regulations, 2015 
G .S . R . 19 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (1 ), sub -section ( 3) of Section 
7 and sub -section ( 2 ) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999 ) and in supersession 
of its Notification No.FEMA.23/2000 -RB dated May 3 , 2000 as amended from time to time, Reserve Bank of India 
makes the following Regulations in respect of Export of Goods and Services from India , namely: 
1. Short title and commencement: 
(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Export of Goods and Services ) Regulations, 
2015 . 
(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 
2 . Definitions: 
In these Regulations, unless the context requires otherwise, - 
(i) Act means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999 ); 


(ii) authorised dealer means a person authorised as an authorised dealer under sub - section ( 1 ) of section 10 of the Act, 
and includes a person carrying on business as a factor and authorised as such under the said section 10 ; 


(iii ) EXIM Bank means the Export -Import Bank of India established under the Export- Import Bank of India Act, 1981 
( 28 of 1981) ; 


(iv) export includes the taking or sending out of goods by land , sea or air , on consignment or by way of sale , lease , 
hire- purchase, or under any other arrangement by whatever name called , and in the case of software, also includes 
transmission through any electronic media ; 
(v ) export value in relation to export by way of lease or hire - purchase or under any other similar arrangement, includes 
the charges, by whatever name called , payable in respect of such lease or hire -purchase or any other similar 
arrangement; 
(vi) form means form annexed to these Regulations ; 
( vii ) schedule means schedule appended to these Regulations; 
(viii ) software means any computer programme, database , drawing, design , audio / video signals, any information by 
whatever name called in or on any medium other than in or on any physical medium ; 
(ix ) specified authority means the person or the authority to whom the declaration as specified in Regulation 3 is to be 
furnished ; 
( x ) the words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meanings respectively 
assigned to them in the Act. 
3 . Declaration of exports: 
(1 ) In case of exports taking place through Customsmanual ports , every exporter of goods or software in physical form 
or through any other form , either directly or indirectly , to any place outside India , other than Nepal and Bhutan , shall 
furnish to the specified authority , a declaration in one of the forms set out in the Schedule and supported by such 
evidence as may be specified , containing true and correct material particulars including the amount representing - 
(i) the full export value of the goods or software; or 
( ii ) if the full export value is not ascertainable at the time of export, the value which the exporter , having regard to the 
prevailing market conditions expects to receive on the sale of the goods or the software in overseas market, and affirms 
in the said declaration that the full export value of goods (whether ascertainable at the time of export or not) or the 
software has been or will within the specified period be , paid in the specified manner. 
( 2) Declarations shall be executed in sets of such number as specified . 
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( 3) For the removal of doubt, it is clarified that , in respect of export of services to which none of the Forms specified in 
these Regulations apply , the exporter may export such services without furnishing any declaration , but shall be liable to 
realise the amount of foreign exchange which becomes due or accrues on account of such export, and to repatriate the 
same to India in accordance with the provisions of the Act , and these Regulations, as also other rules and regulations 
made under the Act . 
( 4 ) Realization of export proceeds in respect of export of goods / software from third party should be duly declared by 
the exporter in the appropriate declaration form . 


4 . Exemptions: 


Notwithstanding anything contained in Regulation 3 , export of goods / software may be made without furnishing the 
declaration in the following cases, namely : 
a) trade samples of goods and publicity material supplied free of payment; 
b ) personal effects of travellers, whether accompanied or unaccompanied ; 
c ) ship s stores, trans-shipment cargo and goods supplied under the orders of Central 
Government or of such officers as may be appointed by the Central Government in this behalf or of the military , naval 
or air force authorities in India for military , naval or air force requirements ; 
d ) by way of gift of goods accompanied by a declaration by the exporter that they are not more than five lakh rupees in 
value 


e ) aircrafts or aircraft engines and spare parts for overhauling and /or repairs abroad subject to their reimport into India 
after overhauling / repairs , within a period of six months from the date of their export ; 
f) goods imported free of cost on re -export basis ; 
g) the following goods which are permitted by the Development Commissioner of the Special Economic Zones, 
Electronic Hardware Technology Parks, Software Technology Parks or Free Trade Zones to be re -exported , namely: 
1 ) imported goods found defective, for the purpose of their replacement by the foreign 
suppliers/collaborators ; 
2 ) goods imported from foreign suppliers/collaborators on loan basis ; 
3 ) goods imported from foreign suppliers/collaborators free of cost, found surplus after 
production operations. 
(ga ) goods listed at items ( 1 ), ( 2 ) and (3 ) of clause (i) to be re -exported by units in Special Economic Zones, under 
intimation to the Development Commissioner of Special Economic Zones / concerned Assistant Commissioner or 
Deputy Commissioner of Customs 
(h ) replacement goods exported free of charge in accordance with the provisions of Foreign Trade Policy in force , for 
the time being 
(i) goods sent outside India for testing subject to re-import into India; 
(j) defective goods sent outside India for repair and re -import provided the goods are accompanied by a certificate from 
an authorised dealer in India that the export is for repair and re - import and that the export does not involve any 
transaction in foreign exchange . 
(k ) exports permitted by the Reserve Bank, on application made to it, subject to the terms and conditions, if any, as 
stipulated in the permission . 
5 . Indication of importer -exporter code number : 
The importer- exporter code number allotted by the Director General of Foreign Trade under Section 7 of the Foreign 
Trade (Development & Regulation) Act, 1992 ( 22 of 1992 ) shall be indicated on all copies of the declaration forms 
submitted by the exporter to the specified authority and in all correspondence of the exporter with the authorised dealer 
or the Reserve Bank, as the case may be . 
6 . Authority to whom declaration is to be furnished and themanner of dealing with the declaration : 
A . Declaration in Form EDF 
(1 ) (i) The declaration in form EDF shall be submitted in duplicate to the Commissioner of Customs. 
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(ii) After duly verifying and authenticating the declaration form , the Commissioner of Customs shall forward the 
original declaration form /data to the nearest office of the Reserve Bank and hand over the duplicate form to the 
exporter for being submitted to the authorised dealer. 
B . Declaration in Form SOFTEX 
(i) The declaration in Form SOFTEX in respect of export of computer software and audio / video / television software 
shall be submitted in triplicate to the designated official of Ministry of Information Technology , Government of India 
at the Software Technology Parks of India (STPIs ) or at the Free Trade Zones (FTZs) or Special Economic Zones 
( SEZs ) in India . 
( ii ) After certifying all three copies of the SOFTEX form , the said designated official shall forward the original directly 
to the nearest office of the Reserve Bank and return the duplicate to the exporter. The triplicate shall be retained by the 
designated official for record . 
C . Duplicate Declaration Forms to be retained with Authorised Dealers 
On the realisation of the export proceeds, the duplicate copies of export declaration forms viz . EDF and SOFTEX and 
Exchange Control copies of the shipping bills shall be retained by the Authorised Dealers . 
7 . Evidence in support of declaration : 
The Commissioner of Customs or the postal authority or the official of Department of Electronics, to whom the 
declaration form is submitted , may , in order to satisfy themselves of due compliance with Section 7 of the Act and 
these regulations, require such evidence in support of the declaration as may establish that – 
a ) the exporter is a person resident in India and has a place of business in India ; 
b ) the destination stated on the declaration is the final place of the destination of the goods exported ; 
c ) the value stated in the declaration represents - 
1 ) the full export value of the goods or software; or 
2 ) where the full export value of the goods or software is not ascertainable at the time of export, the value which the 
exporter , having regard to the prevailing market conditions expects to receive on the sale of the goods in the overseas 
market. 


Explanation : 
For the purpose of this regulation , final place of destination means a place in a country in which the goods are 
ultimately imported and cleared through Customs of that country. 
8 .Manner of payment of export value of goods : 
Unless otherwise authorised by the Reserve Bank , the amount representing the full export value of the goods exported 
shall be paid through an authorised dealer in the manner specified in the Foreign Exchange Management (Manner of 
Receipt and Payment) Regulations, 2000 as amended from time to time. 


Explanation : 
For the purpose of this regulation , re - import into India, within the period specified for realisation of the export value , of 
the exported goods in respect of which a declaration was made under Regulation 3 , shall be deemed to be realisation of 
full export value of such goods . 


9 . Period within which export value of goods/software / services to be realised : 
( 1) The amount representing the full export value of goods / software / services exported shall be realised and 
repatriated to India within nine months from the date of export, provided 


(a ) that where the goods are exported to a warehouse established outside India with the permission of the Reserve 

Bank , the amount representing the full export value of goods exported shall be paid to the authorised dealer as 

soon as it is realised and in any case within fifteen months from the date of shipment of goods; 
(b ) further that the Reserve Bank , or subject to the directions issued by that Bank in this behalf, the authorised 

dealer may , for a sufficient and reasonable cause shown , extend the period of nine months or fifteen months , 

as the case may be. 
(2 ) (a ) Where the export of goods / software / services has been made by Units in Special Economic Zones ( SEZ ) / 
Status Holder exporter / Export Oriented Units (EOUS) and units in Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs), 
Software Technology Parks (STPs) and Bio - Technology Parks (BTPs ) as defined in the Foreign Trade Policy in force , 
then notwithstanding anything contained in sub - regulation ( 1), the amount representing the full export value of goods 
or software shall be realised and repatriated to India within nine months from the date of export. 
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Provided further that the Reserve Bank , or subject to the directions issued by the Bank in this behalf, the authorised 
dealer may, for a sufficient and reasonable cause shown , extend the period of nine months. 
(b ) The Reserve Bank may for reasonable and sufficient cause direct that the said exporter /s shall cease to be governed 
by sub - regulation ( 2 ); 
Provided that no such direction shall be given unless the unit has been given a reasonable opportunity to make a 
representation in the matter. 
(c ) On such direction , the said exporter /s shall be governed by the provisions of sub -regulation ( 1), until directed 
otherwise by the Reserve Bank. 
Explanation : 
For the purpose of this regulation , the “ date of export” in relation to the export of software in other than physical form , 
shall be deemed to be the date of invoice covering such export. 
10 . Submission of export documents : 
The documents pertaining to export shall be submitted to the authorised dealer mentioned in the relevant export 
declaration form , within 21 days from the date of export, or from the date of certification of the SOFTEX form : 
Provided that, subject to the directions issued by the Reserve Bank from time to time, the authorized dealer may accept 
the documents pertaining to export submitted after the expiry of the specified period of 21 days, for reasons beyond the 
control of the exporter. 
11. Transfer of documents : 
Without prejudice to Regulation 3, an authorised dealer may accept, for negotiation or collection , shipping documents 
including invoice and bill of exchange covering exports, from his constituent (not being a person who has signed the 
declaration in terms of Regulation 3) : 
Provided that before accepting such documents for negotiation or collection , the authorised dealer shall – 
a ) where the value declared in the declaration does not differ from the value shown in the documents being negotiated 
or sent for collection , or 
b ) where the value declared in the declaration is less than the value shown in the documents being negotiated or sent for 
collection , require the constituent concerned also to sign such declaration and thereupon such constituent shall be 
bound to comply with such requisition and such constituent signing the declaration shall be considered to be the 
exporter for the purposes of these Regulations to the extent of the full value shown in the documents being negotiated 
or sent for collection and shall be governed by these Regulations accordingly . 
12. Payment for the Export: 
In respect of export of any goods or software for which a declaration is required to be furnished under Regulation 3 , no 
person shall except with the permission of the Reserve Bank or, subject to the directions of the Reserve Bank , 
permission of an authorised dealer, do or refrain from doing anything or take or refrain from taking any action which 
has the effect of securing - 
(i) that the payment for the goods or software is made otherwise than in the specified manner; or 
( ii ) that the payment is delayed beyond the period specified under these Regulations; or 


(iii) that the proceeds of sale of the goods or software exported do not represent the full export value of the goods or 
software subject to such deductions, if any, as may be allowed by the Reserve Bank or, subject to the directions of the 
Reserve Bank , by an authorised dealer ; 


Provided that no proceedings in respect of contravention of these provisions shall be instituted unless the specified 
period has expired and payment for the goods or software representing the full export value , or the value after 
deductions allowed under clause ( iii), has not been made in the specified manner within the specified period . 


( iv ) Export of services to which no Form specified in these Regulations apply , the exporter may export such services 
without furnishing any declaration , (i), ( ii) & (iii ) above shall apply. 
13. Certain Exports requiring prior approval :-Exports under trade agreement/rupee credit etc. 
(i) Export of goods under special arrangement between the Central Government and Government of a foreign state , or 
under rupee credits extended by the Central Government to Govt. of a foreign state shall be governed by the terms and 
conditions set out in the relative public notices issued by the Trade Control Authority in India and the instructions 
issued from time to timeby the Reserve Bank . 
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(ii) An export under the line of credit extended to a bank or a financial institution operating in a foreign state by the 
Exim Bank for financing exports from India , shall be governed by the terms and conditions advised by the Reserve 
Bank to the authorised dealers from time to time. 


14 . Delay in Receipt of Payment: 


Where in relation to goods or software export of which is required to be declared on the specified form and export of 
services, in respect of which no declaration forms has been made applicable , the specified period has expired and the 
payment therefor has not been made as aforesaid , the Reserve Bank may give to any person who has sold the goods or 
software or who is entitled to sell the goods or software or procure the sale thereof, such directions as appear to it to be 
expedient, for the purpose of securing , 


(a ) the payment therefor if the goods or software has been sold and 


(b ) the sale of goods and payment thereof , if goods or software has not been sold or reimport thereof into India as the 
circumstances permit , within such period as the Reserve Bank may specify in this behalf ; 


Provided that omission of the Reserve Bank to give directions shall not have the effect of absolving the person 
committing the contravention from the consequences thereof. 


15 . Advance payment against exports : 


( 1) Where an exporter receives advance payment (with or without interest), from a buyer / third party named in the 
export declaration made by the exporter, outside India , the exporter shall be under an obligation to ensure that – 


i) the shipment of goods is made within one year from the date of receipt of advance payment; 


ii) the rate of interest , if any, payable on the advance payment does not exceed the rate of interest London Inter -Bank 
Offered Rate (LIBOR ) + 100 basis points and 


iii ) the documents covering the shipment are routed through the authorised dealer through whom the advance payment 
is received ; 


Provided that in the event of the exporter s inability to make the shipment, partly or fully, within one year from the date 
of receipt of advance payment, no remittance towards refund of unutilized portion of advance payment or towards 
payment of interest, shall be made after the expiry of the period of one year, without the prior approval of the Reserve 
Bank . 


(2 ) Notwithstanding anything contained in clause (i) of sub -regulation (1), an exporter may receive advance payment 
where the export agreement itself duly provides for shipment of goods extending beyond the period of one year from 
the date of receipt of advance payment. 


16 . Issue of directions by Reserve Bank in certain cases: 


( 1) Without prejudice to the provisions of Regulation 3 in relation to the export of goods or software which is required 
to be declared , the Reserve Bank may, for the purpose of ensuring that the full export value of the goods or, as the case 
may be, the value which the exporter having regard to the prevailing market conditions expects to receive on the sale of 
goods or software in the overseas market, is received in proper time and without delay, by general or special order, 
direct from time to time that in respect of export of goods or software to any destination or any class of export 
transactions or any class of goods or software or class of exporters , the exporter shall , prior to the export , comply with 
the conditions as may be specified in the order, namely ; 


a ) that the payment of the goods or software is covered by an irrevocable letter of credit or by such other arrangement 
or document as may be indicated in the order ; 


b ) that any declaration to be furnished to the specified authority shall be submitted to the authorised dealer for its prior 
approval, which may , having regard to the circumstances, be given or withheld or may be given subject to such 
conditions asmay be specified by the Reserve Bank by directions issued from time to time. 


c ) that a copy of the declaration to be furnished to the specified authority shall be submitted to such authority or 
organisation as may be indicated in the order for certifying that the value of goods or software specified in the 
declaration represents the proper value thereof. 


( 2 ) No direction under sub - regulation (1 ) shall be given by the Reserve Bank and no approval under clause (b ) of that 
sub -regulation shall be withheld by the Authorised Dealer, unless the exporter has been given a reasonable opportunity 
to make a representation in the matter. 
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17 . Project exports : 
( 1) Where an export of goods or services is proposed to be made on deferred payment terms or in execution of a 
turnkey project or a civil construction contract, the exporter shall , before entering into any such export arrangement, 
submit the proposal for prior approval of the approving authority , which shall consider the proposal in accordance with 
the guidelines issued by the Reserve Bank of India from time to time. 
(2 ) In case a guarantee is required to be given prior to post award approval, the same may be issued by an authorized 
dealer bank / a person resident in India being an exporting company , for performance of a project outside India , or for 
availing of credit facilities , whether fund- based or non - fund based , from a bank or a financial institution outside India 
in connection with the execution of such project, provided that the contract / Letter of Award stipulates such 
requirements . Explanation : 


For the purpose of this Regulation , approving authority means the EXIM Bank of India or the authorised dealer 


SCHEDULE 

(Refer to Regulation 3) 
Form EDF : To be completed in duplicate for export from non EDI ports . 
Form SOFTEX : To be completed in triplicate for declaration of export of software otherwise than in physical form , i.e. 
magnetic tapes/discs , and paper media . 

[F.No. 1/29/EM /2015 ] 
B . P . KANUNGO , Principal Chief GeneralManager 
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